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उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय 

( प्रौद्योगिक विकास विभाग ) 
नई दिल्ली , 25 सितम्बर , 1985 

प्रावेश 
का०मा० 690 ( अ ) / 18- एए / प्राई डी आर ए/ 85 : - - भारत 
सरकार के उद्योग मंत्रालय ( प्रौद्योगिक विकास विभाग ) 
के प्रावेश सं० का . पा . 170( अ )/ 18-एए/ माई की मार ए/ 79 , 
तारीख 30 मार्च, 1979 बारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त प्रावेश कहा गया है ) मैसर्स महादेव टैक्सटाइल मिल्स , 
हुबली, कर्नाटक नामक समस्त प्रायोगिक उपषम का प्रबन्ध , 
उद्योग (विकास और विनियमन ) अधिनियम , 1951 ( 1951 
का 65 ) की धारा 18- कक के अधीन उक्त प्रावेश के 
राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रारंभ होने वाली पांच 
वर्ष की अवधि के लिये ग्रहण कर लिया गया था और 
कर्नाटक राज्य सरकार को उक्त प्रौद्योगिक उपक्रम का 
प्रबन्ध ग्रहण करने के लिये प्राधिकृत किया गया था । 

पोर भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय ( प्रौद्योगिक 
विकास विभाग ) के प्रादेश सं० का०मा० 208/ 18- एए / 
माई ही पार ए/ 84 , तारीख 27 मार्च , 1984 द्वारा उक्त 
385 J : / 


मावेश की अवधि 29 सितम्बर, 1984 तक के लिये, जिसमें 
यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दी गई थी ; 

और, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय ( प्रौद्योगिक 
विकास विभाग ) के प्रादेश सं० का०मा० 740( अ ) / 18-एए/ 

आई डी पार ए/ 84, तारीख 26 सितम्बर, 1984 द्वारा 
उक्त आदेश की अवधि 29 मार्च, 1985 तक के लिये , 
जिसमें यह सारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दी गई थी । 

और , भारत सरकार के उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय 
( प्रौद्योगिक विकास विभाग ) के प्रादेश सं० का०प्रा . 
237 ( अ ) / 18-ए / माई डी पार ए / 85, सारख 26 मार्च, 
1985 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 29 सितम्बर , 1985 
सफ के लिये, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बड़ा 
वी गई थी 

और, केन्द्रीय सरकार का यह समाधाम हो गया है कि 
उक्त आदेश की अवधि को , 29 माच , 1986 सक , जिसमें 
यह सारीख भी सम्मिलित है, छह मास की और मधि के 
लिये बढ़ा दिया जाये । 

अतः, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास पार हिनियम ) 
अधिनियम , 1951 ( 1951 का 65 ) की धारा 18-कक को 
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उप-धारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग वरते हुए, 
निदेश देती है कि उक्त आदेश 29 मार्च, 1986 तक , जिसमें 
यह तारीख भी सम्मिलित है, छह मास की और अवधि के 
लिये प्रभावी बना रहेगा । 


[फा०सं० 3 ( 2)/ 79-सी०यू०एस० ] 


MINISTRY OF INDUSTRY & COMPANY 

AFFAIRS 


(Department of Industrial Development ) 
New Delhi, the 25th September, 1985 


का प्रा . 691( अ )/ 18- चख/ प्राई डी आर ए/ 85 : केन्द्रीय 
सरकार ने भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय ( प्रौद्योगिक 
विकास विभाग ) के आदेश सं० का०मा० 192 ( अ )/ 18- चख / 

आई डी आर ए/ 79, तारीख 31 मार्च, 1979 द्वारा (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है ) , उद्योग 
(विकास और विनियमन ) अधिनियम , 1951 ( 1951 का 
65 ) को धारा 18- चख को उप- धारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) 
द्वारा राहत शानियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा की 
थी कि उक्त अादेश के जारी किये जाने की तारीख से ठीक 

हो त रेको पमो संविदानों , सम्पत्ति के हस्तांतरण पत्रों , 
कपरों, निर्धारणों, पंचाटों, स्थायी आदेशो या अन्य 
लिजनों का ( उनसे भिन्न जो बैकों प्रोर वित्तीय संस्थाओं 
के नाम परिवों से समधित है ) , जिनका मैसर्स महादेव 

इल भिस, हुबनी , कटक नामक प्रोद्योगिक उपक्रम 
एक पक्षकार है या जो उक्त प्रोद्योगिक उपक्रम को लाग 
है, न ऐशी तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिये 
निलम्बित रहेगा , और उक्न तारीख से पहले उसके अधीन 
प्रोमन या उद्भत सभी बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि 
के लिये निलम्बित रहेगे ; 


ORDFRS 


S. O . 690 ( E )| 18AA IDRAJ85 . - Whereas by the 
Order of the Government of India in the Mini 
stry of Industry (Department of Industrial Deve 
lopment ) No. S. O . 170 ( E ) 18AA|IDRA| 79 , dated 
the 30th March , 1979 (hereinafter referred to as 
the said Order ), the management of the whole 
of the industrial undertaking known as Messrs 
Mahadeva Textile Mills, Hubli, Karnataka, was 
taken over under section 18AA of the Industries 
(Development and Regulation ) Act, 1951 (65 of 
1951, for a period of five years commencing from 
the date of its publ.crtion in the Official viaz tte , 
and the State Government of Karnataka , was anto 
rised to take over the management of the said Ir ust 
rial undertaking ; 

And , whereas by the order of the Government 
of India in the Ministry of Industry (Depart 

ment of Industrial Development ) No. SO 208 
18AA \ IDRA 84 , dated the 27th March , 1994 , the 
period of the said order was extended upto and 
inclusive of the 29th September, 1984 ; 

And , whereas , by the Order of the Govern 
ment of India in the Ministıy of Industry (Depart 

ment of Industrial Development ) No. S . O . 710( E ) 
18AAIDRA| 84 , dated the 26th September , 1984, 
the period of the said Order was extended upto 
and inclusive of the 29th March, 1985%; 


और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय ( प्रोद्योगिक 
विकास विभाग ) के आदेश से का०पा० 232 ( अ ) / 18- चख 

आई डो पार र/ 80, तारीख 31 मार्च, 1980, का० प्रा० 
215 ( अ )/ 18-जब/ माई डो मार ए/ 81, तारीख 25 मार्च, 
1981 ; काप्रा० 209( अ )/ 18 -चख/ आई डी आर ए / 82 , 
ताराख 30 मार्च, 1982, का०मा० 258 ( अ ) / 18- चख 
आई डो पार ए/ 83, तारोख 30 मार्च, 1983, का० प्रा० 
209 ( अ ) 18- चब/ प्राई डी पार ए/ 84, तारीख 27 मार्च, 
1984, कापा. स . 741 ( अ )/ 18- चख/ आई डी बार ए / 84, 
तारीख 26शिबर, 1984 प्रोर उयोग मोर कंपनी कार्य मंत्रालय 
( सोयोनिक निकास विभाग ) के का० प्रा० सं० 238 ( अ )/ 
18 .47/ प्राईडो बार ए/ 85 , नारीख 26 मार्च, 1985 द्वारा 
उक्त प्रादेश को अधि, तारोल 29 सितम्बर , 1985 तक , 
जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दी गई थी ; 


And, whereas, by the Order of the Government 
of India in the Ministry of Industry and Company 
Affairs (Department of Industrial Development ) 
No. S . O . 237 ( E )| 18AAIDRA 85 dated the 26th 
March , 1985 , the period of said Order was extend 
ed upto and inclusive of the 29th September, 1985 ; 


और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि 
उक्त आदेश को अवधि 29 मार्च, 1986 तक की और 
अवधि के निय , जिसमें यह तारोख भी सम्मिलित है , बढ़ा 
दी जानी चाहिये । 


And , whereas, the Central Government is satis 
fied that the duration of the said Order should 
be extended for a further period of six months 
upto and inclusive of the 29th March, 1986%; 


अनः, केन्द्रीय सरकार , उद्योग (विकास और विनियमन ) 
अधिनियम, 1951 ( 1951 का 65 ) की धारा 18-चख की 
उपधारा ( 2 ) के साथ पठित उप-धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शनियों का प्रयोग करते हुए उक्त आदेश की अवधि को 
29 मार्च, 1986 तक और अनधि के लिये, जिसमें यह 
तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ाती है । 


Now , therefore, in exercise of the powers con 
ferred by sub-section ( 2 ) of section 18AA of the 
Industries ( Development and Regulation) Act , 
1951 (65 of 1951), the Central Government hereby 
directs that the said Order shall continue to have 
effect for a further period of six months upto and 
inclusive of the 29th March , 1986 . 


[ का सं0 3( 2 )/ 79-सी० ए०एस० ] 

०पी० सरदन , संयुक्त सचिव 


[ File No. 3(2 )/79-CUS ] 
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S.O . 691(E )|18FBIDRA |85 .- Whereas by the 18FB |IDRA /81 , dated the 25th March , 1981, S. O . 
Order of the Government of India in the Mini 209 ( E ) 18FBIDRA82 , dated the 30th March , 
stry of Industry (Department of Industrial Deve 

1982 , S .O . 258 ( E ) 18FBIDRA83, dated the 30th , 
lopment) No. S . O . 192 ( E )/ 18FB |IDRA |79, dated 

Mirclı , 1983 , S .O . 209 ( E ) 18FBIDRA84 , dated 
the 31st March , 1979 (hercinafter relerred to as 

the 27th March , 1984 , S . O . No. 741( E ) 18FB 
the said Order ) , the Central Government, in 

IDRA184 , dated the 26th September , 1984 and 
exercise of the powers conferred by clause (b ) of 

in thc Ministry of Industry and Company Affairs 
sub -section ( 1 ) of section 18FB of the Indust 

(Department of Industrial Development) No . S . O . 
rics (Developinent and Regulation ) Act, 1951 (65 2381L ) 18FBIDRA185, dated the 26th March , 
of 1951), declared that the operation of all cont 

1985 , the duration of the said Order was further 
racts, assurances of property , agreements , settle cxtended upto and inclusive of the 29th Septem 
ments , awards, standing orders or other instru 

ber; 1985 ; 
ments in force immediately before the date of 
issuc of the said Order (other than those relating And, whereas, the Central Government is satis 
lo secured liabilities to banks and financial insti 

fied that the duration of the said Order should be 
tutions) to which the industrial undertaking 

extened for a further period upto and inclusive of 
known as Messrs Mahadeva Textile Mills , Hubli, the 29th March , 1986 ; 
Karnataka , is a party or which may be applicable 
to thc said industrial undertaking shall remain Now , therefore, in cxercisc of the powers con 
suspended for a period of one year from such ferred by sub -section ( 1 ) read with clic sub -scc 
date and that all obligations and liabilities accru tion ( 2 ), oſ section 18FB of the Induşirics (Deve 
ing or arising thereunder before thc said datc shall lopment and Regulation ) Act, 1951 (65 of 1951), 
remain suspended for the said period ; 

the Central Government hereby extends the dura 
tion of the said Order for a further period upto and 

inclusive of the 29th March , 1986 . 
And , whereas, by the Orders of the Government 
of India in the Ministy of Industry (Department 

[ Filc No, 3 (2 ) | 79 -CUS] 
of Industrial Development) No. S .O . 232 ( E ) 18FB | 
IDRA/80 , dated thc 31st March , 1980 , S .O . 215 (E ) 

A . P . SARWAN , JL. Sccy . 
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